प्रेम नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट न हो बल्कि बढे उसको प्रेम कहते हैं और
प्रेम के नष्ट होने के कारण हुआ और प्रेम नष्ट हो जाए उसको स्वार्थ कहते हैं अगर
प्रेम की परिभाषा जान कर भगवान से प्रेम किया जाए तो फिर प्रेम बढ़ता जाएगा कभी
घटने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्यूंकि हम ये देखेंगे ही नहीं कि वो क्या व्यवहार
कर रहे हैं नहीं बोलते हमसे अरे वो प्यार कर रहे हैं बोल नहीं रहे हैं वो परीक्षा
ले रहे हैं हमारी हम लगायेंगे और संसारी लोग क्या लगते हैं वो बोल नहीं रहे हैं जो
ठीक है हम भी नहीं बोलेंगे वो आंकड़े हैं तो हम भी अकड़ेंगेहमारीभतो कोई प्रतिष्ठा
है बिल्कुल बिजनेस है संसार में तो हरी गुरु ऐसी लड़ाई नहीं हो सकती किसी की
क्यूंकि वो प्रेम करता है गुरू के लिए अपने लिए नए
